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HARYANA GOVT GAZ ., AUG. 11 , 1992 (SRVN. 20 , 1914 SAKA) 


(PAREI 


दिनांक 27 जुलाई , 1992 


क्रमांक 

104 3-ज -2-92/ 16669 .--- श्रीमती पिस्ता देवी, विधवा श्री मन्सा राम , गांव सीवन , तहसील कैथल 
जिला कुरुक्षेत्र को हरिया गा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16054- ज्ञे ० एन-[[[ -6619739, दिनांक 22 सितम्बर , 
1966 द्वारा खरीफ , 1977 से 150 रुपये वार्षिक दर और उसके बाद अधिसूचन! कम 1789 में- 1-79/ 44040 , 
दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से बुद्ध जागोर स्वीकृत की गई थी । प्रव 
श्रीमती पिस्ता देवा की दिनांक 28 मार्च, 1988 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप बरोफ, 1988 से जागीर मन्सूख की 


जाती है । 


क्रमांक 1043 -ज - 2-92/ 16673. - श्रीमती चन्द्रावती , विधवा श्री मात राम , गांव फतेहपुर , तहसाल कैथल , 
जिना कुरुक्षेत्र को हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 91-र- 3-71/ 6198, दिनांक 8 मार्च, 1971 द्वारा खरीफ, 1970 
से 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज - 1-79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा रबी , 
1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से युस जागोर स्वीकृत की गई थी । अब श्रीमती चन्द्रावती की दिनांक 1 मई, 
1987 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप खरीफ , 1987 से युद्ध जागीर मन्सूख की जाती है । 

क्रमांक 1043-ज - 2-92/ 16677. -श्री होशियार सिंह, पुन श्री मंगत सैन, गांव कोटड़ा, तहसील कैथल , जिला 
कुरुक्षेत्र को हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5920-र -[[[ - 70/1797 , दिनांक 13 जनवरी , 
खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1783-1-1-73/ 4 4040, दिनांक 30 
अक्तूबर , 1979 द्वारा रखी , 1930 में 300 रुपये वापिक की दर से युद्ध जागीर स्त्रोत को गई थो । अब , श्री 
होशियार सिंह की दिनांक 29 मई, 1990 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप खरीफ , 1990 से युद्ध जागीर मन्सूख की 
जाती है । 


1911 


द्वारा 


क्रमांक 1043- ज- 2-92/ 16681. - श्री शादी लाल , पुत्र श्री शिव दयाल , गांव सीवन , तहसील कैथल , जिला 
कुरुक्षेत्र को हरियाणा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 10654-जे ० एन०-III-66/ 19757, दिनांक 22 सितम्बर, 
1966 द्वारा खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1769- ज -[- 79/440 40, 
दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा रबी, 1980 से 300 उपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर स्वीकृत की गई 
थी । अब श्री शादी लाल को दिनांक 14 फरवरी, 1989 को हुई पृत्यु के परिणामस्वरूर खरीफ , 
से युद्ध जागीर मन्सुख की जाती है । 


1988 


दिनांक 29 जुलाई, 1992 


, 


क्रमांक 1215-ज - 2-92/ 1685 7. श्री चन्द्रमान , पुत्र श्री नेको राम , निवासी गांव दहकोरा, तहसील बहादुरगढ़, 
जिला रोहतक , को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए ) (1 ए ) तथा 3(1 ए ) के अधीन सरकार की 

अधिसूचना क्रमांक 3729-र-III - 69 / 2225 9, दिनांक 9 सितम्बर , 1969 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में 
अधिसूचना क्रमांक 5041 - प्रार-III- 70/ 2950 5, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 178 9-ज-I- 79/ 44040, दिनाक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से 
जागीर मंज़र की गई थी । 

अब श्री चन्द्रभान की दिनांक 25 जून, 1991 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गपा है ) की 

4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री चन्द्रभान की विधवा श्रीमती रूया देवी 
के नाम खरीफ , 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


महर चन्द , 


4 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 
राजस्व 

विभाग 
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